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संस्छत-पाठ-माला । 


भाग बाइसवा । 
पाठ १ 
ha 
द्वता-लक्षण्‌ । . हरे 
जिस मंत्रमं जिसका प्रधानतया वर्णन होता हे उस मंत्र की. 
चह देवता होती दे। प्रायः मंत्रमे उख देवताका नाम होता है, | 
परंतु किसी किसी मंत्रमे नहीं भी होता, परंतु सक्त के किसीन | 
किसी मंत्रमें बहुधा देवताका नाम रहता है । जैसा-- प्या 
“अस्निमीळे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 


होतार॑ रत्नधातमम्‌ ॥ ऋ० १।१।१ 


व 
Hd SiS 
MrT ऑल, 2०22 


कक पुरोद्दित, यक्षका देव, ऋत्विज, होता, र॒त्नधारक अग्निकी' 
प्रशंसा करता हूं।” इसमें अग्निकी प्रशंसा होनेले इस मंत्र 

की देवता अग्नि है । , यह ऋग्चेदके प्रथम सूक्तका पहिला मंत्र है 

है । इस सूक्त में नौ मंत्र हैं। केवळ आठवे. मंत्रमे अग्निका नाम रु 

. नहीं है, शेष मंत्रोंमे है। आठवे मंत्रमे पूर्वमंत्रोंसे अग्निपद्‌ की ५ 

` अनुवृत्ति आती है। इसलिये इस मंत्रमे साक्षात्‌ अग्निपद न होता | 
हुआ भी पूर्वापरसंबंधले इसकी देवता अग्नि है। अन्य मंत्रो | 

_ . अग्निपद होनेसे कोई शंका नहीं दो सकती ।. पद सक 
र & sn 02 40 588 


के है Co RAS थे 
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अग्निपद्‌ के अर्थ, आग, उष्णता गणवांलां पदार्थ, विद्वान्‌, 
ज्ञानी, जीवात्मा, परमात्मा आदि बहुत होत हैं ओर इस कारण 
इस मंत्रके अनेक अर्थ होना संभव हो सकता है, तथापि अर्थ 
कोई भी दो, देवता अग्निद्दी दे यदद बात भूलना नहीं चाहिये । 
अर्थात्‌ देवतावाचक शब्द घेदके सूक्तोम अवश्य होत हैं और ___: 
बहुत करके मंत्रम भी होते हैं, परंतु दरणक मंत्रमे अवदय होता 
| है ऐसा नियम नही है। जो शब्द वेदके सूक्तम नहीं कद्दा हे ऐसा 
कोई शब्द्‌ देवतावाचक नहीं हे। 
६ मंञोंके भेद। 
घेदके मंत्रोके तीन भेद हैं, परोक्षङ्त, प्रत्यक्षत और आध्या- : 
.त्मिक । इनके लक्षण और उदाहरण अब वेखिये-- / 
१ परोक्षछृत मंत्र--साती नांम चिभक्तियॉमे प्रयक्त होनवाले 
देवताचाचक शब्द जिन मंत्राम होते हें उनको परोक्ष 
कृत संत्र कहते हैं| उदाहरण--“इन्द्र इंशे पृथिव्याः” . ; 
` [ 5०१०।८९।१० | इन्द्र पृथ्वीका स्वामी है । 
* इन्द्र चाणीरनूषत '' ( क्र. १।७। १) बाणीसे वोळनेवालो! 


. 
“ही ¢ \ ~ 


इन्द्रकी प्रशंसा करो । pt 
० इन्द्राय साम गायत 7 ( ऋ- ८।९८। १) इन्द्रके लिये खाम- 
गान करो | र 

इत्यादि प्रकार “सब विभक्तियों द्वारा जिन मंत्रोमे वर्णन होता ६ 

हे वे मंत्र परोक्षकृत मंत्र कहलाते हैं । a 


२ प्रत्यक्षत मत्र- “ तू ” इस प्रकारके शब्दप्रयोगसे देवता 

का वणन जिन मंत्रांम होता हे वे मंत्र प्रत्यक्षळत 
हैं, जेसे- “ त्वमिन्ट्र बलादधि ?! ( ऋ- १०१५३२) 
हे इन्दर! तू बलसे हुआ है। 
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“त्वं चुषन्वुषेद्सि । ”” ( ऋ० १०।१५३।२ ) दें वृष्टिकर्ता ! 
तू वास्तचमे घर्षा करनेवाला है 
(३ ) आध्यात्मिक मंच- “में” इस, प्रकारके शब्दप्रयोगसे जो 
मंत्र वर्णन करते हें उनको आध्यात्मिक कहते हैं । 
जैसा--“ अहं भुवं सुनः पूव्येः। '? (ऋ० १०।४८) 
में वसुओके पूवे हुआ हूं। इत्यादि मंत्र आध्यात्मिक है। 
वेदोमें परोक्षकुत और प्रत्यक्षक्ृत मंत्र अधिक हैं और आध्या- 
त्मि थोडे हें । पाठक इस वर्णन से जान सकते हे कि कौनसा 
मंच परोक्षरृत है, कौनसा प्रत्यक्षकृत है ओर कोनसा आध्या- 
त्मिक है। 
(१ ) वेद्मे कई मंत्र स्तुति करने चाळे होते हें, जेसे-- 


इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्‌ । ऋ० १३२ 
_ ५ इत्द्रके पराक्रमौका वर्णन में करता हूं। ” ऐसे मंतरोमे इन्द्र 
के पराक्रमोका वर्णन होनेसे यह इन्द्रकी स्तुति, प्रशंला या गुण- _ 
घणेन है यदद बात स्पष्ट सिद्ध होती है। इस ढंगसे वर्णन के मंत्र 
स्तुतिरूप समझने योग्य हैं 
(२) कई मंत्र वेद्मे आशीर्वाद्रूप दोते हे अथवा प्राथेना- 
रूप दोते हैं जिनमे अपने कल्याण दोनेकी इच्छा प्रकट होती है। 
पेसे मंत्र अनेक हें और प्रसिद्ध भी हैं ८ 
(३) कई मंत्रोमे शपथ ओर कर्योमे शाप भी होते है, जेले- 
“ अद्यामुरीय यदि यांतुघानः । !7 | 
ऋ०७।१०३।२५ र 
“आज ही मरुंगा यदि मैं राक्षत बनूगा।? इन मंत्रोका तात्पये _ 
ल में छोडकर सत्यधम पालन दी है। ऐसे मंत्र बहुत 
द्दीदे। 
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(४) कई मंत्रोम “ भाव ” अर्थात्‌ सृष्टि, उत्पत्ति आदि का 
भो वर्णन होता हे जैसे- 
५ तम आसीत्तमसा गूढमग्रे । ?? 
ऋु० १० । १२९। ३ 

`. सुष्टिक प्रारंभ मं गाढ अंधकार था। इत्यादि मंजोका उद्देश्य -- 
 सुष्टिविषयक आदि अवस्थाका कथन करना दे । रे 

(५) कई मंत्रोम विलाप का भाव भी दिखाई देता है, / 
३६०४० प्न 
. “न विजानामि यद्विद्मस्मि |?” क्र० १। १६४। ३७. - 
_____ “म नहीं जानता (यत्‌ इवं इदं अस्मि ) में जैसा हूं । ” > 
___ अर्थात्‌ मेरी अवस्थाका मुझे पतां नहीं दै । आध्यात्मिक उन्नति रि 
करता हुआ मनुष्य किसी किसी समय अपने ही विषयमे शंका , 
` करता रद्दता हे और उस समय घद्द अपनी पूर्ण उन्नति नहीं हुई 
` यदद देखकर विलाप भी करता है। इस भावके सूचक ये मंत्र भं 


` हैं। परतु ऐसे मंत्र थोडे हैं । | 
. (६) कई मंत्र निदा और प्रशंसां भी करते हैं, जैसे-- 
“ नार्यमणं पुष्यति नो सखायं ˆ ` 4 
केवळ!घो भवति केघछादी ॥ ” ऋ्ु० १०। ११७। ६ ; 


यु “जो उत्तम मनवाळेका अथवा मित्रका भी पोषण नहीं करतां 
परंतु ( केवळादी ) केवळ स्वयं दी खाता हे वह ( केचछाघः ) 
केवळ म याता ता. यह मंत्र स्वार्थी मनुष्यकी निदा | 
हरता दे । यदद निंदा भी परोपकारशीळ म तु ° 8 
ह | मनुष्यकी स्तुति दर्शने 
प्रकार मंत्रोके विभाग पाठक जानेका यत्न करें। इस के . 
पाठको का बहुत छाम होगा! अब देवता. जानने का 


Smo 
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(१) जहां यक्षका वा यशांग का वर्णन दो उनका देवता यज्ञः 
था यश्ञांग समझना चाहिये । 

(२) परंतु जहां यज्ञवणैन नहीं है, वदां प्रजापति अर्थात्‌ 
परमेश्वर देवता खामाम्यतय। समझना योग्य है ।. 


यह मत याक्षिकों का है। परंतु निरुककारोका मत ऐसा है कि , 


ये मंत्र “नाराशंस” अर्थात्‌ मनुष्योका या मनुष्यकतेव्योका वर्णन ` 
करते हैं । र 
बेदर्म एकही परमात्म देव का वर्णन अग्नि आदि अनेक 
नामोखे होता है । इख लिये अग्नि, अश्व आदि विभिन्न शब्द मंत्र 
में देखनेखे मनमे विकल्प धारण करना नदीं चाहिये। परंतु सम- 
झना यही चाहिये कि अन्यान्य शब्दो द्वारा एक प्रमुका दी वणन 
यहां दो रद्वा है । र ठ 
वेदके मंत्र परमात्माका वर्णन करते हुए अन्यान्य मानवी कत- 
व्यो का भी उपदेश वेते हैं। जैसा इंद्रके मंत्र परमात्मा का वर्णन 
करते हुए राजाके कतेव्य प्रकाशित करते है । अग्निके मंत्र पर 
मात्मा का वर्णन करते हुए प्राह्मण के कतेव्य प्रकाशित करते है । 
इसी प्रकार अन्यान्य देवताओके मंत्रौके विषय में जानना योग्य ह्वा 
यद्यपि अग्नि,वायु आदि देवताओं के नामोसे प्रलिद्ध अर्थ आग. 


और दवा है अथवा यद्दी भाव सबसे प्रथम मनमें खडा दोतादे | 


तथापि घेद्‌ पढनेके समय वही भाव लेना चाहिये, यद्द बात 
` नहीं है, क्यो कि वेदमें अग्निका अग्नि, वायुका वायु, प्राण का 


प्राण जो. परमात्म देव है उसका वणेन करते हुए उचा वर्णन २ 
किया है। यदि पाठक इतनी घात मन में रखेंगे, तो उनको कोई _ 
` टांका कुशंका उत्पन्न नहीं दोगी और मंत्रका ठीक अथे ध्यानमें > 


आजञायगा। - 9 


aS 
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पाठ ९ 


मा नः पश्चान्मा पुरस्तान्नुदिष्ठा मोत्तराद्धराहुत । 
स्वस्ति भूमे नो भव मा विदन्‌ परिपन्थिनो घरीयो 
यावया वघम्‌ ॥३२॥ RS 
दे (भूमे) मातृभूमि ! (नः) हम को (मा पश्चांत्‌ ) न तो 
पीछेसे, (मा पुरस्तात्‌) न आगेखे, ( मा उत्तरात्‌) न ऊपर 
से, (उत ) और न (अधरात्‌) नीचेसे ( नुदिष्ठाः) हराओ। 
` (नः) हमारे लिये ( स्वस्ति भव ) कल्याणकारिणी हो। ( परि- 
पन्थिनः ) बटमार, चोर अथवा दुष्ट हमको (मा विदन्‌) न 
मिले और ( बघं ) मृस्युको हमसे ( बरीयः) बहुत दूर ( यावय } 
हरा दे। 
हमें किसी स्थानसे प्रतिबंध न दो, इम सब दिशाओंमें प्रगति 
करते हुए आगे बढें, कोई भी दुष्ट शत्रु हमपर हमळा न करे 
और किसो दुष्ट के कारण हमारा बध न हो और सबप्रकार _. 
हमारा कल्याण दो। ' ड 
यावत्तेऽमि.विपद्यामि भूमे सूर्येण मेदिना। 
'ताचन्मे चक्षुमां मे्टोत्तरामुत्तरां खमाम्‌ ॥३३॥ 
हे ( भूमे ) मातुभूमि | ( यावत्‌ ) जब तक ( मेदिना सुर्थेण ) - 
आनंददायी सूर्यप्रकाश से (ते) तेरा विस्तार (अभि वि ; 
. चारों ओर र प्रकार देखूंगा, तावतू ) तब तक ( उत्तरः 
` उत्तरां समां) अगली अगळी आयुम (मे चक्ष?) मेरो चक्ष आदि 
र 'इन्द्रियां ( मा मेष्ट ) क्षीण न हों। गर. आहि 
`  सूयप्रकाश से मातुभूमिके विस्तार का निरीक्षण करता हुआ 
मैं दीघंजीवी बन और आरोग्यसम्पन्न होकर .अन्ततक मेरी 
'सम्पूणे शक्तियां दरीण न हो अर्थात्‌ बढती जांय । 
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ग्रीष्मस्ते भृमे वषोणि शरद्धेमन्तः शिशिरो वसन्तः । 
कतचस्ते विद्दिता द्वायनोरहोरात्रे पुथिवि नो डुह्दाताम्‌॥३७॥ 
दे ( पुथिवि भूमे ) विस्तृत मातृभूमि] ( ते ग्रीष्मः ) तेरे ग्रीष्म, 
( वर्षाण ) वर्षा तथा शरत्‌, हेमन्त, शिशिर और वसन्त ये 
(ऋतचः ) ऋतु ( ते हायनीः ) तेरे वर्षोके संबंधी समय तथा 
( अददोरात्रे ) दिन और रात्री अर्थात्‌ ये सब काळ ( नः ) हमारे 
लिये ( दुद्दातां पूर्णता अर्पण करें । 

अपनी मातुभुमि में सम्पूर्ण ऋतुओ में तथा मासो और दिनो 

में हमे पूर्णता प्राप्त हो। 
यस्यां सदो हविर्धाने यपो यस्यां निमीयते । 
ब्रह्माणो यस्यामर्चन्ध्यृग्मिः साम्नां यजु विदः. 
युज्यन्ते यस्याम्‌ त्विजः सोममिन्द्राय पातवे॥३८॥ 

( यस्यां ) जिल भूमि में (सदो-हचिर्धाने) सभा और अन्न के 
स्थान हैं, ( यस्यां ) जिसमें ( यूपः ) यज्ञस्तंभ (निमीयते) खडा 
किया जाता हे । ( ब्रह्माणः ) ज्ञानी लोग जिसमें ऋग्वेद, सामवे 
ओर यजुचेंद कं मन्त्रो से ( अर्चन्ति ) इश्वर की उपासना करते 
हैं और ( यस्यां ) जिसमे ( ऋत्विजः) ऋतु के अनुसार यश करने- 
चाळे यशकर्ता लोग (इन्द्राय पातवे) इन्द्र के पान के लिये (सोमं) 
सोप्ररसका ( युज्यन्ते ) उपयोग करते हैं। 

हमारी मातृभूमिम परिषद्‌ और सत्र तथा अन्न फे स्थान बहुत | 
हैं । जहां यशस्तम्म खडा किया जातां दै और जहां ऋक्‌, यजु | 

. और सामकं मन्त्रो से इश्वर को उपासना की जाती हे और यशी 
में जहां सोमरस का पान किया जाता है। 
यस्याँ पूर्वे भूतछत ऋषयो गा उदानुचुः। 
सत्त सत्रेण घे धघसो यश्चन तपसा सद॒ ॥३९॥ ` 
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( यस्यां ) जिस भूमि में (पूर्वे ) पूणे ( वेधसः ) ज्ञानी ( भूत- 
कतः सत ऋषयः) शुभ करनेवाले सप्त ऋषि ( सतू-न्रेण ) 
सउजनो के पाळन करनेके ( यज्ञेन ) सत्कम और (तपसा) तप... 
के ( सहद ) साथ (गा) गो, घाणी और भूमि की (उत्‌-आनूचुः) . + $ 
उत्तम प्रकार से सत्कार करते आय हे । का 

हमारी मातुमूमि के संपणे शानो गे छानी जन प्रजापाळक शुभ कमे 

_ कर्हे अन्ठनि से गो, वाणी और भूमिका सत्कार करते 
आये हैं। 
| सा नो भूमिरा दिशतु यद्धनं कामयामहे । 
भगो अनु प्रयुक्तामिन्द्र पतु पुरोगवः ॥४०॥ “हि 
(सा ) बह ( नः भूमिः ) हमारी मातुभूमिः ( यत्‌ घनं ) जो. 
घन हम ( कामयामहे ) चाहते हैं, इमे (आ दिशतु) देवे । (भगः) 
चनबान्‌ ( अनु ) पीछे खे ( प्रयुङ्राम्‌ ) चळे और ( इन्द्रः ) 
अमुख वीर ( पुरोगवः ) अग्रगामी होकर ( एतु ) चळे । 
उक्त प्रकारकी हमारी मातुभूमि हमे सब प्रकारका धन देवे 
चीर लोग सब से आगे चळे और धनी उनके पीछेसे चळे ॥ 
यस्यां गायन्ति नृभ्यन्ति भूम्यां मर्त्या भ्ये छाः । 
युध्यन्ते यस्याम।क्रन्दो यस्यां बदति दुन्दुभिः । 
सा नो भूमि प्रणुद्तां सपत्नानसपत्नं मा पृथिवी कृणोतु॥४१॥ . 
(यस्यां) जिस ( भूम्यां ) मातुभूमिमे ( वि-ऐछबाः ) विशेष | 
._ प्रेरणा करनेवाले चीर ( मत्याः) मनुष्य (गायंति ) गाते द 
आर ( नुत्यन्ति ) नृत्य करते हैं । ( यस्यां ) जिस मे (आकन्दः) | | 
चीर लोग ( युध्यन्ते ) युद्ध करते हे और जिसमें (दुन्डुभिः)ढोछ | | 
हे भूमिः) बह हमारी विस्तृत 


बदति ) बजता 
' ) हमारे ( सपत्नान्‌ ) शाबुओकों ((प्रणुदर्ता ) 
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॒ (११) 
द देवे और ( मा ) मुझे ( अ-सपत्नं ) शन्रुरद्दित ( रूणोतु ). 
करे। 


जिस मातृभूमि में हम सब लोग आनंद से गाते और नाचते 
. हैं, जिस की स्वतंत्रता के लिये हम युद्ध करते हैं और रणवाद्य 
| चजाते हे, वह हमारी मातुभूमि हमे शन्रुरद्दित करे और सब 
४ शात्रुआ को दूर भगा देवे। 
यस्यामन्नं घोहियवो यस्या इमाः पंच कृष्टयः । 
भूम्ये पजेन्यपत्न्ये नमोऽस्तु वषेमेदसे ॥४२॥ 

( यस्यां ) जिस भूमि पर (अन्नं) अन्न, ( म्ीदि-यवौ) चावर 
और जो होते हैं, ( यस्याः ) जिस पर (इमाः) ये ( पंच छृष्यः ) 
यांच प्रकारके मनुष्यः रहते हैं, उस ( वर्ष-मेद्स ) वर्षाले संबंध 
रखनेवाली ( पजेन्य-पत्न्ये ) पर्जन्यसे पालन दोनेवाळी (भूम्यै) 
भूमिके लिये ( नमः अस्तु ) नमन हो। 

जिस मातुभूमि में विधिध प्रकार का अन्न, घास्य, चोचळ, जो | 
आदि विपुल दोता है, वृष्टिसे जद्दां की खेती उत्तम प्रकार द्दोती 
. हे और जहां ज्ञानी, शूर, व्योपारी, कारीगर ओर अशिक्षित लोग 
| _ आनंद खे रहते हैं, उल मातृभूमि की वंदना मै करता हं. ।. 
|? यस्याःपुरोदेवछतःक्षेत्ेयस्याविकरवते। . | 
। प्रजापतिः पृथिवीं विश्वगर्भामाशामाशां रण्यां नः कृणोतु।छश॥ ` 
| (यस्याः) जिस के ( पुरः ) नगर (देव-कृतः ) देवताळोगो ` 
_. के बनाये हैं, ( यस्याः ) जिस फे (क्षेत्रे) खेतो में मनुष्य (वि- | 
._. .. कुर्वते ) विविध कार्य करते हैं, उस ( विश्वगभौ ) सब को गर्भ. - 
` . म॑ घारण करनेवाली ( पुथिवी ) भूमिको ( प्रजापतिः ) प्रजा- | 
. पालक (आशां आशां ) प्रत्येक दिशोमे ( नः ) हमारे लिये 
_. (रण्यां) रमणीय (इणोतु) करे  /777ढ [| 
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हमारी मातुभूमि मे जो नगर हैं चे सब देवता छोगो हि 
हैं, जहां सब मनुष्य विविघ प्रकार के उद्योग करक अ 
का साधन करते रहते है, प्रजाओका पालन फरनेवॉर्डी ' | ठ 
इरएक दिशामे इस'मातुभूमिको अत्यंत रमणोय बनाषे। | 
प क्षत्रिय चोर .। | 

यशस्रा घोरचपसः सुक्षत्रासो रिशादसः। . | डं 

मदद्भ्रिग्न आ गहि ॥ 


य १।१९।५ | | 

(ये) जो ( शुभ्राः ) गौरवण ( घोरचर्पलः ) बडे ग 

( सुक्षत्रालः ) उत्तम क्षत्रिय (रिश+अदसः ) शात्रुका ९९ 

करनेवाछे होते है उन ( मर-उत्‌मिः ) मरने के ल्यि ह 
वीरोके साथ (अन्ने) हे तेजस्वी दोर! ( आगहि ) १ 
आ। भ 

अपने रामे ऐले तेजस्वी चोर होने चाहिये कि जो बडे | [ 
घाळे, उत्तम क्षत्रिय, तेजःपुज, कांतिस यक्त और र 
करनेवाले होते हैं । इरपक क मन मे यद्दी इच्छा रहनी चारि 

क़ 


पाठ ३ 
देवता-विभाग । [ 


वेदिक देवताएं तीन स्थानोमें विभक्त हे-पुथ्वीस्थान, 
a मोर द्युस्थान । सा अग्नि प्रधान, 
स्थानम चायु अथवा इंद्र प्रधान स्थानमें 
है। इनके अनुगामी अन्य देव है। कर 
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| घास्तवम परमात्मा एक ही है और उसीका वर्णन सब देवता- 
र नामो के द्वारा द्दोता है, तथापि उखीकी शक्ति अग्नि, इन्द्र, सूर्य 
ी आदि देवताओं में विभक्त दोनेके कारण दोनोका वर्णन साथ- 
5 साथ चलता है, यह वात यद्दां स्मरण रखना चाहिये। 

पृथ्वी में अग्निके साथ साथ मनुष्य, पशु, बनस्पति आदि 
| अनेक देव हैं । अंतरिक्षमें वायु,इन्द्र,चंद्र,विद्य॒तू, मेघ आदि अनेक 
¦ हैं। युस्थानमें सूर्य, नक्षत्र आदि अनेक हैं। इसका चित्र यदद दे-- 


परमात्मा _ 
| ी \ 
| || I ॥ 
पुथ्वीळोक अंतरिक्षलोक चुलोक 
अग्नि इन्द्र सूर्य 
मनुष्य चंद्र “ . अश्विनी 
पशु रद्र 
बनस्पति . विद्युत्‌ 
मेघ 


इस रीतिसे देवताओका वर्गीकरण किया गया हे और इस 


` जिळोकोमें सब देष आगये हैं । 
| कईयोंका मत है कि ये सब देवताएं मनुष्यके समान देहधारी . 
चेतन हैं । इस मतको पुष्टिके लिये यें लोक ये प्रमाण देते हैं. कि - 
बिदमंत्रोमे देबताओके अंगो और अवयवाका वर्णन आया है 
तथा देवताओका पारस्परिक संबंधभी वर्णन किया है। जैसा पक 
बका दूसरे के साथ आना तथा इन्द्रका'चुत्रके साथ युद्ध आदि। 
कल लाल इनका यह मत हुआ हे कि देवताएं देहधारी और 
तन हैं । 


, ; 
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वर्णेन हे इसलिये उनको सचेतन कददना उचित नही | 
रथांगोका वेदमें त नहा है, क्यो कि 
लिये ऐसे जळ त्य ३ है और रथ अचेतन ही है। इस- 
सकता । "की देघताएं देहधारीहें और चेतन हेवा 

कई कहते हे कि देवताएं दोनों डे 
दै ओर दहित भी हैं। तथा 


रकी हुं अर्थात्‌ देहधारी 
सचेतन भी हें और के 
वास्तचमे देखा जाय तो संप हे चे न 
अचेतन 'भी नहीं हैं। कई सचेतन और, बज ना त 
०. व अच 
“लिये ठीक तो यही दै कि जहां जैसा वर्णेन ना द 
क्र निश्चय करना चाहिये कि चहां को देवता कैसी | 
नियम सर्वत्र समानतया नहीं लग सकता 
समय पकडी मंत्रमें देहधारी चेतन तथा दे 
हरहित न 
सकता है। व ः 


इतना सामान्य विवरण 


बताया जाता हे— ग अब देचताआकी निरुक्ति 


आगे: । 
१ अग्र+नी=अग्‌-+नीनअरिनि । [ अग्रगामी ] 
२ अंग+नी=अग+नी=अग्नि। [अपने अंगके समान यनाता 
- ३ अ+कचोप=अ+क्नु=्अ+ग्नु=अरिनि ) [जो स्निग्धता कम! 


करता है | 


> 
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४ अयन+द्ग्ध+नी=अ+गू+नी=अग्नि [ गती और उष्णता 
'नेवाल 
पाठक ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इन चार त्यस्य झा भेद है 
चद उनके ध्यान में सहजद्दीमें आजायगा। प्रत्येक व्यत्पत्तिमे पर्वे. 
पद भिन्न हे और पूवेपदका कुछ भाग अवशिष्ट रहा है, शेष भाग 
ठुसमाय होगया है। चेदके शब्दों को निरुक्ति किस प्रकार होती - 
यह बात विचारपूवेक पाठक यहां देखें । 


लक 733 देवः । 


श्दां ( देना ) दाताऱ्देताऱ्देव । [ दाता ] 
२ दोप ( प्रकाशक )-वृप-्देबन्देव । [ प्रकाशक ] 
३ य॒त्‌ ( चमक )=दि उत्‌=दिव्‌=्द्‌च। 
„ पाठक यहां देखे कि यहां दव शब्द की तीन व्य॒त्पत्तियां चतायां 
है, परंतु इसकी केवळ इतनीही व्युत्पत्तियां नहीं है । देखिये- 
४ दिव्‌ ( चमकना )=दिव्‌=्देच ( चमकनेचाला इ० ) 
इस दिव्‌ धातुक अनेक अर्थ हैं। तथा अक्षरव्यत्कम करनेसे- 
५ वद्‌=्वे+द्‌=्द्च ( ज्ञानी ) र 
यद्द भी व्युत्पत्ति हो सकती हे । यद्यपि यह इस समय तक 


> 


° > nN CHS 
पुस्तकों में बताये दी हे । आदि और अंतके अक्षर उलट पलट 
oe > 


होते हैं यह नियम पाठक यहां देख । | 
द टु 
| जातवंदाः। | 
२ जात+वेद्=वने हुओंको जो जानता है। 
_ २ ज्ातानि+विदुः=्बने इप इसको जानते हैं । 
` ३ जाते+विद्यत=्बने हुए पदार्थं में रहता हे । 
४ जांत+वित्तत्जिसके पास धन हैं अथवा जिससे धन 
_ इआहें। 


डर 


METAR ०५४, हू र 
OX SRC | (६ 

PANN 4 १: 22 7, 

COMES SNP br he NN «4 ९७ TENS) 
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` ५ जांतःविद्यः=्जात>वेदः्नजिससे वेद्‌ अथवा 
ज्ञान हुआ है। 
“ज्ञातचेदाः'? शब्द्‌ अग्निका घाचक हे । इसकी ये सब व्युत्प- 
त्तियां हैं । पाठक इनका विचार करे और देखें कि परमात्मा से 


लेकर अग्नि आदि अन्य देवताओं तक ठोक सजने वाळे अर्थ 
इनसे किस प्रकार व्यक्त होते हैं। 


वेश्वानरः। 


१ विश्व +नरः = विश्वका नर अर्थात्‌ नेता, विश्वका। | 
प्याळकां | 


Gh 
Le AS EO 


३ विश्व + न + रः = चिश्वमें न रमन चाळा अर्थात्‌ जिंसकां 

र आनंद ओति : 
प्रकार इस र या वैश्वानर शब्द के नैरुक अ 
वैश्वानर अग्निदेवता के मंत्रों की देवता है अर्थात्‌ प्रामुख्य से | 


व्य यी अर्थे हे । परंतु प्रकरणवश इस के अर्थ अन्या- 


तनूनपात्‌ । 
१ तनू + न + पात्‌ = शरीरको न गिरानेचाला, अर्थात 


शरीरको गिरने न देनेवाला आत्मा! 
२ तनू + नपात्‌ = ( तन्‌ ) गौ का पोता, अर्थात्‌ गौका 


बच्चा दूध और दूधका बच्चा घो,इसलिचे गौका 


पोता घो । तनू का पोता! | 
३ तनू + ऊन + पात्‌ = शरोरो के अंद्र जो न्यूनतां दै 


उल न्यूनता को दूर करनेवाळा, { 


र्ग 


२ विश्वे नरा एनं नयन्तिजखव मनष्य इसको प्राप्त होते दे! 


हर 
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तनूनपात्‌ देवता वेद्‌मे अनेक वार आती है। इतने निर्वचनासे 
उस देवता की योग्य कदपना दो सकती है । पाठक ये निर्वचन 
अननपूर्वंक घ्यानमें धारण करें। र 
नराशंसः । ` 
१ नर + आशास = मनुष्य जिसकी प्रशंसा करते हैं । 
-. मनुष्य वेठकर जिसकी स्तुति करते हैं अथवा 
FR मनुष्यको जिसमे प्रशंसा की जाती है। 
इस शब्द्‌ को यद्यपि एक हदी उत्पत्ति है तथापि उसीसे अथेकी 
मिन्नता इस प्रकार होतो है।पाठक इस का अच्छी प्रकार मनन करें। 
त्वष्टा । 
१ तूणे+अश्लुते-्तू+अश >त्वश+तृ = त्वष्टा= त्वरा- 
के साथ व्यापता या फैलता हे । 
२ स्विष्‌ (प्रकाशना)-त्विष्टानत्वष्टा + प्रकाशमान । 
३ त्वक्ष (बारीक करना)-त्वक्ष+तु=स्वष्टा=बनाने- 
वाला, कारीगर 
त्वष्टा शब्दका अर्थे कारीगर, सुतार लोहार आदि है। बह 
छकडीको ठीक.वनाकर जोड देता हे और आवश्यक पदार्थ बना 
. देता है। अपनी कारीगरी से प्रकाशमान दोता हे, कारीगरीसे 
सर्वत्र फैलता है । परमेश्वर सब जगत्का बडा कोरीगर है इस 
लिये इससे उसका बोध दोता है | पश्चात्‌ मनुष्योमे जो कारीगर 
होते हैं उनका भी बोध होतां है। इस प्रकार एकही शब्द से 
अनेकबोघहोतेहे। | 
पाठक यहां अनुभव करे को वेदका एकही शब्द परमात्मा का 
धाचक होता हुआ जगत्‌ के पदार्थोका बोध किस प्रकार करता 
है। वेदके शब्द गुणबोधक दोनेसे यह बात बनती है, इस विषय 
१ में अब पाठकों का निश्चय हुआ दी होगा। . 


६ 


प डक 
i न री i i te Collection. , 
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_.. दी आता रहे ॥ 
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ह 
पाठ 
निर्धि विश्नती बहुधा गुद्दा बसु मणि हिरण्य पृथिवी ददातुमे। | 
चसनि नो घस॒दा रासमाना देवी दधातु सुमनस्यमाना ॥४४॥ | 
न ककल अथवे १२।१ 
अपनी ( गुहा ) गुद्दाओं में, खाना में (निधि) निधि ( बुधा) | 
अनेक प्रकारसे ( बिभ्रती ) धारण करनेचाली हमारी ( पृथिवी ) | 
मातृभूमि ( में ) मुझे (चसु ) धन, (मणि) रत्न और ( हिरण्यं) ७ 
सुवण आदि ( ददातु ) देव । (बसुदा) धन देनेवाली (वसूनि ) , 
'घनोको ( रासमाना ) देतो हुईं ( देवी ) मातृभूमि ( लुमनस्य- | 
माना ) प्रसन्न-मन होकर ( नः ) हमारा ( दूधातु ) धारण करे। I न 
जिसकी खाना में विविध प्रकारके रत्न, सोना चांदी | 
घातु तथा अन्य प्रकारके विविध धन हे, बह हमारी मातुमूमि 
अपना धन हमे दी देवे । अर्थात्‌ कोई अन्य शत्रु आकर वह धन 
अन्यत्र न छेने पाचे ' जिस भूमिका धन वहीं के जनों के काम में 


जने विश्नती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्‌। 

सददस्नं धारा द्रविणस्य मे दुद्दां भुवेव थेनुरनपस्फुरन्तीम्‌॥४५॥ | ` 

( वि-चाचसं ) अनेक प्रकारकी भाषा बोलनेचाले तथा (नाना' | 
धर्माणं ) नाना प्रकारके कतव्य करनेवाले ( ज्ञनं ) मनुष्यौको 


र 


(अनपस्फुरन्ती) निश्चळ ( धेनुः )| 
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फ़ he 
र न घरके परिवार के समान जो 
ब तिसे धारण कर र br 
कको अनेक मरकारका धन देवे अर रात इ 
ये ते पन्थानो वहवो जनायना रथस्य वर्त्मांनसश्च यातवे । 
* खंचरन्त्युभये भद्रपापास्तं पन्थानं जयेमानमित्रमतस्कर' 
यच्छिवं तेन नो मुड ॥४७॥ 


| से चलने फिरनेका हर एक को अर्थात्‌ भळे और बुरे मनुष्योको 


` अरन्ति। उलं चकः 
| बाध्यास्मत्‌ I ९ च कलाक क्य 


| में उत्पन्न इये ( पशवः 
| इरिण आदि हैं, और ? अ pn (मा) 
सिंह, व्याप्त आदि ( चरन्ति ) घूमते हैं । (उ) बन ळे 


हमारी मातृभूमि के ऊपर आने जाने के जो मार्ग हैं, जिन पर. 


हे ( पृथिवि ) मातृभमि ! (येते ) षे जो ( आरण्याः ) चन 


| ५ ९. ह र > डयि £ _ । 
| र DR और ( डुच्छुनां ) कूर पशु ( कक्षीकां ) रीछनी . 


र्क ८८-9०. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Colloolion oa 
ह Ye 
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आंदि तथा ( रक्षः ) घातक जीवौको ( इतः ) यद्वां ( अस्मत्‌) 
हम से ( अप बाधय ) दूर कर । र 
सब शूर प्राणियों को दूर और हितकारक प्राणियों को पास 
करके मनुष्यो को अपनी उन्नति सिद्ध करनी चाहिये । 
यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति हंसाः सुपर्णाः शकुना वयांसि! | 
यस्यां घातो मातरिश्वेयते रजांसि छण्वंश्रावयंश्च चृक्षान्‌। | 
वातस्य प्रवामुपबामनु बात्यचिः ॥५१॥ ज्या 
| (यां) जिस पर ( द्विपाद्‌? ) दो पांववाळे ( पक्षिणः ) पक्षी | 
हंस, ( सुपर्णाः ) गरुड, ( शकुनाः ) चिडियां, ( वयांसि ) कोवे | 
कोकिळ आदि ( सं पतन्ति ) उडते रहते हें । ( यस्यां) जिस F 
| 


Ee 


| 


पर ( मातरि-श्वा ) आकाश मे यळनेबाळा (वातः) वायु 
( रजांसि ) घूली को ( कृण्वन्‌ ) उडाता हुआ और ( बक्षान,) । 
` चक्षों को ( च्यावयन्‌ ) दिछाता हुआ (इयते ) चलता हे! तथा 
( अचिः ) प्रकाश (वातस्य) चायु के (प्रचा) गमन और (उपवा) : 
संकोच के (अनु) अनुकूल ( वाति ) चलता है । म 
हमारी मातृभूमिपर हंस,ग€ड.दाकुंत आदि सब प्रकारके सुदर 
पक्षी आनंदं से चळत हैं, समय समय पर घाय ऐसा प्रचंड वे a 
चलतां हे कि जो धूलिको डडाता हुआ चुक्षो को भी उखाड देता 
है। प्रकाश तथा वायुका भी आनंद इस देश में विशेष दे । | 


यस्यां रृष्णमरुणं च संहिते अहोरात्र विहित भूम्याम्रधि। | 
बर्षेण भूमिः पृथिवि वृताघृता सा नो द्घातु मद्या प्रिये | 
धामनि धामनि ॥५२॥ | 
(यस्यां ) जिस ( भूम्यां ) भूमि के ( अधि ) ऊपर ( अर्द न ES 
च करणं ) प्रकाशयुक्त और कष्णचणे अर्थात्‌ प्रकादारदित (अ । 
 रात्ने)दिन और रात्री ( संहिते) आपस में साथ मिळे नं | ` 
: ( विद्दिते ) हैँ । ( वर्षेण ) बुष्टिले ( चुता आचुता ) व्याप्त होने! 


ba 
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वाळी ( खा पृथिवी भूमिः ) वह विस्तृत मा 
हि तुत मातृभूमि ( प्रिये 
धामनि ) प्रत्येक रमणीय स्थान मे(नः ) हे सपा (जया 


ह: सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌ । 
अवाडस्मि विश्वापाडाशामाशां विषासद्दिः ।५४॥ 
) मातृभूमिपर ( अहं ) मैं ( खहमानः ) सहनशक्ति 
खे युक्त और ( नाम ) यशले ( उत्‌-तरः) अधिक श्रेष्ठ (अस्मि) 
हूं। में ( अभी-षाड्‌ ) विज्ञयी, विश्वा-षाड्‌ ) विश्व को जितने 
चाळा तथा (आशां आशां ) प्रत्येक दिशामे ( वि-सासहिः ) 
शश्रुका पराजय कह (अस्मि) हुं । 
अपनी मातुभू भेष्ठ हूं और हर पक फे चिः 

आस करने को शक्ति रखता हूं । . अर्थात्‌ द के दर से 
मक ह सपत इतनी उन्नति करनी चाहिये कि उसका विजय 
स र और उसके कारण मातृभूमि का नाम चारा 
अदो यद्‌ देवि प्रथमाना पुरस्ताइवैरुका व्यखपो महित्व 

झा त्वा सुभूतमविशत्‌ तदानीमकल्पयथाः गविसका क 

है ( देवि ) भूदेवि | ( यत्‌ पुरस्तात्‌ ) जब आगेको ( देवैः ) 
रि तुझे ( मरथमाना, उक्ता ) विशाळ मानकर तेरा वर्णन किया, 
: र ( अदः मंदित्वं ) इस तेरे महत्व को चारों ओर (न्यस!) 
| हा लीव (ह) उत्तम ऐश्वर्य (त्वा) तुझे (आवि- ˆ 
न तून ( चतर! प्रदिशः 

( अकल्पयथाः ) समर्थं किया ॥ , दिध) गास दिधारम चो 
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शानी लोगोने मातृभूमिका महत्व जांन लिया; उसका प्रकाश | 
किया और संपूर्ण जनता को समझा दिया। रस्ते चारों दिशा- ' 
ओमें रहनेवाछे लोग शक्तिमान हुए हैं। इसी प्रकार जो लोग | 
मातृभूमिकी भक्ति करेंगे वे भी विलक्षण प्रभावशाली दो जांयगे। । 
a 


ये गरामा यदरण्यं याः सभा अघि भूम्याम्‌ ॥ 

` ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु बदाम ते.॥५६॥ 
. ` (येप्रामाः ) जो गांव, (यत्‌ अरण्यं ) जो थे त (याः खसाः) ` 
जो सभाएं ( भूम्यां अधि ) भूमिपर हैं, तथा ( ये.संग्रामाः ) जो 
` इशे आरो (शिप) सडत होते हैं, (तेषु ) उन 
सब में (ते) तेरे विषयमे ( चारु ) सं वदेम) ~ 
भाषण करेंगे ॥। . | 5 ) राहल ( पर । 
मातृभूमिपर जो प्राम, नगर, प्रांत, वन, अरण्य, पर्वत आदि 
स्थान होगे, उन स्थानों में जो जो समाए, समितिएं, परिषद्‌, 
मदालभाए तथा संमेलने अथवा मेळे दोगे किवा युद्ध होगे, उन 
सबमे मातृभूमिके विषयमें उत्तम आदर ही ब्यक्त करना हरपक | 
को आवइयक है। ज़ 
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शक्ति बढानी चाहिये। तथा इरपक मनुष्य को उचित है कि वह 


| हा करे बौ को इर करे॥ 7" प्क 
पाठ ५ ` [ 
5 | निरुक्ति । 
अश्व शब्द अश्‌ धातुसे वना है इसलिये उसका अर्थ मार्ग को 
व्यापता है ऐसा द्वोता है, से 
आ ता यह इससे पूर्व बताया दी है। इसका 
न अश्वो घोळूहा सुखं रथं । 
न दसनामुप मंत्रिणः॥ क्र. ९११२७४ 

४ ५ बोळ्हा अश्वः ) रथ खींचनेचाळो घोडा ( सुखं रथं ) सुख 
से खींचने योग्य हळका रथ ओढना चाहता है तथा ( मंत्रिणः ) 
भ्रघान लोग या सेवा करनेवाले कार्यकर्ता लोग ( दसनां) इंसना 


चाहते है ।” काये करना नहीं चाहते । इस मंत्रमे अश्व 
तर मंत्र; शब्द्क 
अयोग हे । se न 


>» पुस. 23 
१ सु+ख=जिससे इंद्रिय उत्तम रहता है। RS 
Ries de रखा हुआ | 0 
` गयद्द सुख शब्द्‌ ऊपर दिये मंत्रमे वै 
बहा अर्थ है। हे कक दै । सुखकारक ऐसा 


९.३ 


_ CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection: 
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शकुनिः । | 
“श्क्नोति इति शक्कुनिः'=्जो समथे होता है अर्थात्‌ उत्तम 
शब्द करने के लिये समर्थ होता हे । अथवा उडनेमे समर्थे होता 
है। इसका उदाहरण यह हे-- ` 
सुमङ्गलश्च शकुने भचासि। ऋ २। से | 
“ह शकुनि पक्षी] तूं उत्तम मंगल शब्द करनेम समं है।” '| 


मण्डूक; । 
१ मज्जन-्मज्जुक-्मण्ड्क-जलमें मज्जन करता है, 
जळमं डुबकियां लगाता है। 
२ मद्ति इति मण्डूकः=्जो आनंदित रहता है । 
२ मोदति इति मण्ड्क+=्जो खुश रद्दता है। 
४ मन्दति इति , = जो तुस्त रद्दता है। 
५ मण्डयति ,, , = जो भूषित करता है। सजाता है। ` 
६ मण्ड+ओकःन्मण्डौकःन्मण्ड्कःनजळ जिसका घर हे । 
मण्डूक शब्दका अथे मेंडक है । इस शब्द की इतनी व्युत्पत्तियां | 
a इस कारण इसके विविध अथं होते हैं। इसका उदाहरण | 
संवत्सरं शशयाना ध्राह्मणा ब्रतचारिणः । 
वाचं पर्जेन्यजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः । | 
हि 5 3 व्ह. ७।१०३।१ र 
त हा परम पर्यंत विश्रांति लेते हुए वतर 
Br मण्डूकाः रहते | 
___ करनेवाली Ss हद नम पा जी 
ह यह मत्र मेंडको के वर्णन के साथ ब्राह्मणों का भी बर्णन करते | 
दा मेडक के विषयका अथ-"साळभर चुपचाप रहदनेवाळे बोळने 
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वाले दोकर मौन म ळक 
न बत धारी के ख 
ञः वा मान ये मेंडक पर्जन्य के 57> 
साथ अपना शब्द बोलने लगते हैं? पर्जन्य के शब्द. 


यह मंत्र अन्योक्ति अर 
। पह मंत्र अलकार क उत्त है। में 
न न म उदाहरण 
|. पणेन करते हुए विद्वान ब्राह्मण का वर्णन यहां कना 
र रथ! | 
| ळ ति शति रथः=जो चलता है वह रथ होता है 
थर =स्थि+रन्थ+र = रथ। यहां अक्षर डलर 
पुळट दोकर यह शब्द सिद्ध हुआ है। जो स्थिर- 
दा व्यवहार करता है अर्थात्‌ गति 
| ३ स्थि+र=स्थित+रममाण=्रममाण+ स्थितः + स्थिन्रथ 
| माल होता डमा जिसमें स्थिर बैठ सकता है 
का नाम रथ हे। यह भी अक्षर के उ 
। शब्द का उदाहरण हे। ` कि 
। यन झव रियं मनन करने योग्य हैं। किस प्रकार 
| रसः अप उलट पुछर हो जाते हैं यह 


प ह सम आ 
शति वृषमः> जो वृष्टि करता हे चष्टि फिर प्रजा 
: इसका उदाहरण यह हा है आह ड हे 
|. न्यक्रन्दयक्षुपयन्त एनममेहयन्वुषभ मध्य आजे; । 
RE क़. १०।१०२।५ 
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ह र 


( आजिः मध्ये उपयन्तः) युद्धमे गये हुए बीर लोग (पनं चुषभे | 

स्यफन्द्यन्‌ ) इस सांढ को शब्द करने के लिये प्रेरित करते है। | 

पर प्तिः । के 

१ पाति इति पितुःऱ्जो रक्षण करता है।_ . ` 

२ पीयते इतिन्जो खाया जाता है। : ची व्या | 

३ प्यायति=्जो बुद्धि करता हव । न 

यदद नाम-अन्नवाचक है। अन्न शरीरकी रक्षा करता है, वह | 

न “वर जाता और वद शरीर को बढातां हे ये तीनों अर्थ | 

*” शब्द मे उक्त प्रकार नि दोते 

Ca र निरुक्ति से ci होते हैं। इसका 
६ पितु नु स्तोषं महो घर्माणं तविषीम्‌ । 

उ ऋ. ११८७१ , 

-- को पल करता हूं जो ( मदः तविषी घर्माणं) बडे क्‍ 

| « देखते यो है 9 यावे मंत्रो मेंअन्नवाचक पितु शब्द , 

_ वायु: ` 

__ १ वाति इति वायुः्जो चलता है a 

पडो प्युः=्जो चळता i 


ता है वह चायु द्दे। इसंका उदार. 
वायवाधादि दर्शतेमे सोमा अर्कता:| ` ५ 

तेषां पाहि श्रुधी इवम्‌ ॥ ऋ. १।२।२ FE ag 

“दे (दर्शेत ) हे दर्शनीय वायो! ( आयादि ) आओ | ये सोम 

' अलळंरत-सिद्ध किये हैं, ( तेषां पाहि). उनको पान करो | 5 
._. ( द॒व॑ भुधि क कर ।” 
' यद्द शाब्दार्थ इस मंत्रका है। वायु के अनुकूल अन्य मंत्रका |] 
` भाव अन्य प्रकार भी हो सकता दै । | ०5 
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वरुणः 

१ दृणोति इति वरुण;-जो आच्छादित करता 

राता है। देखिये, इसका उदाइरण-- br 
| नी'चीनवारं चरुणः कबन्धं 

॥ प्रससज रोदसी अन्तरिक्षम्‌ । क्र. ५८५३ 
7 बेरुण ( नीचीनवारं ) नीचे द्वारवाले ( कषन्ध॑ ) मेघको 


करता है।” इसमें देखिये- | र 
१ नीचीनव।रं>नीचीनद्वारं“जिसका मुख नीचेकी ओर है। 
२ कवन्धं>क+बंघन्‍उदकको_वांधनेबाला अर्थात्‌ मेघ । 
| पर्जन्यः । ड 
१ तृप्‌ धातुका आद्यन्तविपयेय होकर “पृत्‌” बना और पृत्‌+ 
करता है। | 
२ पर जिन्प्जन्य। दुष्काळ आदि शन्रुको जीतनेवाळा । 


का उत्पादक मेघही हे। | 


| / अर्थात्‌ प्राप्ति करता है। इतका उदाहरण देखिये-- . 


२+ र 


. _ अथात्‌ बिजळियोको गिराकर नाश करता है | 


जन्यन्पु+अन्य=पर+जन्य=्पञन्य यहद शब्द बना। जो तृप्ति 


युछोक और पृथ्वीके बीचवाळे अंतरिक्षमे ( प्र ससजे ) उत्पन्न - । 


३ पर जनू-पर्जस्य । - अष्टका उत्पादक। अन्न श्रेष्ठ है उस. . डं 
४ प्र अर्ज=्पर्‌ अजे=्पञेन्य। विदोषतया रसोंका अर्जन र 
यत्पर्जेन्यः स्तनयन्दन्ति दुष्कृतः ॥ क्र. पा८३२. 


(त्‌ पजेन्यः) जब कि यदद पजन्य मेघ ( स्तनयन्‌ ) गर्जन 
करता हुआ ( दुष्कृतः हन्ति ) पापी 'लोगोका नाश bd : 
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बहस्पतिः । 


१ बुहृत्‌ पतिः=वुद्दर्पति । बड़े विश्वका या ज्ञानका पालकी 
२ प्रह्मणः पतिः-शानका पाळक, जलका पालक मेघ । 
इसका उदाहरण देखिये -- TS 
अश्मास्पम्रचतं ब्रह्मणस्पतिमे घुघारममि यमोजसातूणत्‌ । 
विश्वे पपिरे स्वरंशो बहुलाक सिलिचुरुत्समुद्रियम्‌ i कटी 
९ ब्रह्मणः पतिः) जलका पालक ( य अइमास्यः ) जिस १ दो | 
नेवाळे (आवतं) नचे गये हुए (मधुधारं) मधुरजळके धर्ता मेघ जय 
(ओजसा अभ्यतृणत्‌) अपने सामथ्येसे बर्साता है ( तं पव विश्वे 
स्वरंशः पपिरे) उसी जळको समस्त किरण पीकर ( घहुसाक _ 
उद्रिणं उत्सं सिसिचुः ) बहुत जळवाळे मेघको सहस्तगुणितः 
करके वरसाता है ॥ 
"ब्रह्म! शब्दका अर्थ जलभी हे.और शान भो हे । जल छेनेपर 
जळपाळक मेघमंडलका वायु यह अर्थ होता है और शान अये : 
लेनेपर ज्ञानी अर्थ होता है।इस दृष्टिसे विचार करनेपर इल म । 
| 


मीठे उदकको अनेक धाराओसे मेघ सबको तुत्त करता हे उसी 
प्रकार शानकी घाराओंसे शानी सबको तुस करता है। यह भार्ष | 
उक्त मंत्र में पाठक देखे। शेष अर्थ पाठक स्वयं जान सकते दै! | 


(2 


Ci 


पाठ ६ 
दान्तिवा सुरभिः स्योना कीलालोध्नी पयस्चती॥ 
भूमिरधि ब्रवीतु मे पृथिवी पयसा सह ॥५९॥ अथ० १२।१ _ 
 (शंतिवा) शांतिवाळी, ( सुरभिः ) सु-गध युक्त, ( स्याना ) 
` सुखदायिनी, ( कोळाळाध्नी ) अन्न रस युक्त, ( पयस्वती ) 
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दूधले युक्त, ( प॒थिवी भूमिः ) विशाल मातुभमि | 
मेः ) वि तुभूमि ( पयसा सह) | 
दूध अं अन्न के साथ ( मे ) मुझे ( अधि ब्रवीतु ) कहे ॥ र | 


शांतिसे परि प आनंद्दायिनी तथा अन्न और पेयेंसे भरपूर 
१-0 है वह मुझ जो आशा करेगी वह में उसके लिये 
| क सिद हूं। इरपक को उचित है कि वद अपनी मातृभूमिके 


he 


। ` छिये दरक प्रकारका अर्पण करने को सिद्ध रहे ॥ 


ी Ber त्वमस्यावपनी जनानामदितिः कामदुघा पप्रथाना ॥ 
यत्त ऊन तत्त आ पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य।६१॥ 


| 
| हे मातृभूमि ! (स्वं ) तू ( आवपनो ) बडी उपजाऊ अतएव 
| ९ जनानां ) छोकोको ( काम-दुधा ) इच्छा किये पदार्थ देनेवाली 
| और ( पप्रथाना ) प्रख्यात ( अदितिः ) देवमाता अथवा माता 
देवी ( असि ) हो। इसलिये ( यत्‌ ते ऊनं ) जो तेरे लिये न्यून 
'होगा, ( तत्‌ ते ) वदद तेरे लिये (कत स्य प्रथमजा) सत्यका प्रथम 
प्रवतेक अथवा जळकां प्रेरक ( प्रजा-पतिः ) प्रजा पाळनेवांळा 
| ९ आप्रयाति ) पूर्ण करता है। 7 
ह्य 


भूमि धान्यादि की उत्पत्ति करती हे इसलिये यही 
पदार्थ देनेवाली कामधेनु है। जो जो इस भूमिम न इ 
उसकी पूति घान्यादि बोकर उसको जळ देनेवाळा खाद्‌ आदि 
ग्रबंघसे करता है। जो इस प्रकार अधिकसे अधिक घान्यकी उत्पत्ति 
| | करतां है बद्दी सच्चा प्रजापाळक है। इसलिये दरणकको उचित है 
| कि वदद जळादिके उत्तम प्रबंध द्वारा भूमिसे धान्यादिकी उत्पत्ति 
अधिकाधिक करे और इस प्रकार प्रजापाछन करता रहे ॥ 


डपस्थास्ते अनमीचा अयक्मां अस्मभ्यं सन्त पृथिवि प्रसृता;॥ 
° च 


_ दीर्घेन आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं वलिद्दतः स्याम। ।६२॥ . 
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मि! (ते प्रसूताः ) तेरे से उत्पन्न अत “आर 
| य ट होनेंघाले सब पदाथे ( अम 0 
व के लिये ( अनमीवाः ) आरोग्यकारक और ( अय | 
` इ (उल) होव (नः) मारी (आयुः) जाय कोत | 
होवे । और ( चयं) इम सब ( प्रतिवुष्यमाना ) उत्तम श rr 
- कर ( तुभ्यं) तेरे लिये ( वलि-हतः ) अपना बलि छालनेवा: 
होवे 2 20 | 
य की उत्पन्न दोनेवाछे सब पदार्थ वहां के रदवो Ee 
को दी मिले और चे पदार्थ नीरोगता उत्पन्न करनेवाले, आर कक. 
` बढानेवाले और पुष्टि करनेवाले हो तथा दीघे आयु कद व 
` हह इस प्रकार चहां के सब छोग पुष्ययछबान और दीय i 
अपने स्स्व का बलि अपनी मातुभूमिके सामने रखने क ८ | 


____ सिद्ध होस प्रकार की अवस्था जहां होगी घदी देश सुखी करत 
योग्य होगा । 


भूमे मातनिधेद्दि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ >. 

सं विदाना दिवा कवेश्रियं मा भेदि भूत्यांम्‌॥देश | 
हे ( मातः भूमे ) मातुभूमि ! ( मा ) मुझे ( भद्रया ) ee 
अवस्थासे ( सु प्रतिष्ठितं ) युक्त ( नि धेहि ) रख। दे ( के. 4 
' क्ाव्यमयी मातुभूमि! त्‌ (दिवा) प्रकाश के साथ ( खं विदाना ) 
संबंध रखती हुए (मा) मुझे ( श्रिया) संपत्ति और ( भुध्यां ) 
 एेश्वयेमे(घेि) धारण कर॥ ` प 
८ भे जो द गोभ र भक्त कल्याण के मार्ग से उन्नतिका सा 
करते हैं वे ज्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित होकर संपत्ति और यु 
से परिपूर्ण दोते हैं। इसलिये रक मनुष्य चान विशञानसे २. 

होकर मातृभूमिकी भक्ति करे और स्वयंसघक दोकर माई» 
. मिकी सेवा करे॥ कम 


° 


PBR of) 
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दूष्या दूषिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरलि । 
आणज्नुद्दि श्रेयांसमति समं क्राम ॥१॥ 
ज्ञ अ. २-११ 
इ मनुष्य | तू ( दृष्यांः ) दूषित क्रियाका ( दूषिः) नाशक 
( अखि ) है ( त्याः हेतिः ) शस्त्रका शस्त्र तूहे र मेन्या 
निः > दअ बज़ तू है। इसलिये ( समं ) समानोके ( अति 
) आगे वढ और (श्रेयांसं आप्नुहि ) कल्याणको प्राह 
` मनुष्य दोषोको दूर करनेवाळा, शन्रुके नाश करनेके विविध 
शस्त्रास्त्र उत्पन्न करनेवाला है । उसको उचित है, कि वह अपने . 
समान छोगोंसेभी अपनी अवस्था का अधिक सुधार करके अत्यंत . 
कल्याण प्राप्त करे ॥ 


५ इख जगतूमे मनुष्यही दोषाँको दूर कर सत्कर्मका प्रचार करता 
है, शस्त्ास्त्रोको उत्पश्नकर उनका उपयोग करता है, इसलिये 


टॅ . उसको उचित है, कि वद्द अपने समान जो लोग हैं, उनसे 


अधिक उन्नति सिद्ध करे और अधिकाधिक कल्याण संपादन 
करे । और कभीभी होन अवस्थामें न रहे, सदा आगे वढनेका 


६ | यत्न करे । 


सक्त्योऽसि प्रतिसरोऽसि प्रत्यभिचरणोऽस्ि । 
आप्नुद्दि भेयांसमति समं क्राम ॥२। अ. २११ 


हे मनुष्य! तू ( स्नक्त्यः अखि ) प्रगतिशील है, ( प्रतिसरः . 


| ये। असि > तू. आगे बढनेबाला दै, ( प्रत्यमिचरणः असि) तू डुएता- | 
“| पर हमळा करनेवाला है। इसलिये ( समं ) अपने समान छो- 
४ गासे ( अति. काम ) आगे बढकर श्चेयको प्राप्तकर . ` 
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मनष्य का स्वभाव प्रगतिशील, अभ्युदय भात र 
दी नेचाळा ही है। इसलिये हरपक को उचित हे, क 
शत्रुकों दूर करनेवाला ही है। इसलिये समन 
चहद अपने समान जो लोग हैं, उनखे अधिक प्रयत्न करके 
बढे, और अधिक कल्याण प्रात करे। > र 
हरपक वातमे स्वयं अपनी उन्नति करे, सब अन्यो की अपता 
अधिक आणे बढें, दुएताका नाश करके लत्पक्षके पक्षपाती होकर) 
श्रेष्ठ व्यचद्दार करे और अपनी उक्षति सिद्ध करें। परन्तु किसा 
भी अवस्थामे हीन स्थितिमें न रहें। सदा उन्नति प्राप्त करनेक! परम 
पुरुषार्थं करे । योग्य प्रयत्नके पश्चात्‌ यश अवश्य मिळेगा। 
प्रति तमभि चर यो ३ स्मान्‌ द्वेष्टि यं वय द्विष्मः ॥ 
आप्नुहि श्रेयांसमति समं काम ॥३॥ अ. २।११ 
( यः अस्मान्‌ द्वे्ि ) जो अकेछा इम सबका द्वेष करता है।इस 
लिये ( यं बयं द्विष्मः ) जिस अकेलेका दम सब द्वेष करते हे । || 
( तं ) उसके ( प्रति अभिचर ) उस पर तू इमला कर। और | 
समान जनोके आगे बढकर अत्यंत कल्याण प्राप्त कर । 
जो अकेला सब दूसरोसे वैर करता हे, इसलिये सब जनता 
जिसको नहीं चाहती, उस मनुष्यको दूर करना चाहिये तथा हरः | 
एक मनुष्य प्रवळ पुरुषार्थं करके आगे घढे और अपनी विशेष | 
उन्नति सिद्ध करे । 
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पाठ ७. 
__शञस्‌। 
ह कषे्र-द्वियते=जिसमें निवास किया जाता है वह 
६। इसके पाळक का नांम “कषेत्रपति”अथघा'क्षे 

3 सका उदाइरण देखिये- . 
सत्रस्य पतिना बयं हितेनेव जयामसि। 
गामश्वं पोषयित्वा स नो मृळातीइशे ॥ 

ह न्न. ४।५७।१ 
हि दम हित करनेवाले सेनक पालक की सहायतासे जय प्राप्त: 
करते हैं। चह गौ घोडे का पोषण करके इस प्रकार इमे(मुळाति) | 
| सुख देता हे 7 ० - 
- “वाचस्पति 
ह. 
पुनरेद्दि वाचस्पते देवेन मनसा सह | 
१ वसोष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्चुतम्‌ ॥ ` 
_ अथर्व. ११२ 
Ee र वाणीक स्वामी ! दिव्य मन के साथ पुनः यहां आं। हे. 
: र ( निरमय ) मुझे रममाण कर ( मयि एव थुतं अस्तु ) 
) पुशम प्रात किया शान स्थिर रहे |” वान 


> ईद भु A 9 
- यम ” नियमन करनेवाले का नाम है, इसको उदाहरण | 


क्षेत्र कहळा- 
त्रस्य पतिः?” 


” वाणोका पालक होता है, इसका उदाहरण 


६ वैवस्वतं संगमनं जनानां । 
ही वैय म राजानं इविषा डुचस्यथ ॥ क्र. १०।१४।१ न्य 
8. पस्वतं ) विवस्वान्‌ से उत्पन्न ( जनानां संगमनं ) लोगो 


हाल यम राजा को (हविषा दुवस्यथ ) हबिले - | र 
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( > 
बननेवाळे पदाथ ती यह (कनीनां) कन्योंओफे कुमार आ | 


हैं” इस प्रकार इस मंत्रमे निरुककारने अग्निका वर्णन घताया 

द्दै। क 
मित्र । 
१ मित्रर्‌ (मान्य'त्राण) मान्य करना और रक्षा करना । 


२ मिति+त्रन्मुत्युसे बचाता है । 


३ मि+द्रत्सींचता हुआ दवीभूत होता हे! 
४ मिद्‌्+र-स्निग्धता करता है। 
ये सव मित्र के शब्दार्थ हे इसका उदाहरण यदद है-- 
र मित्रो दाधार पुथिवीमुत द्याम्‌। 
मित्रः छटीरनिमिषाभिचऐे । | 
मित्राय हव्यं घुतबज्जुद्दोत ॥ घः २५९ | i 
“मित्र पृथ्वी और चुलोक का घारण करता हे । मित्र ९४] | 


` ` मनुष्योपर (अनिमिषा अभिचएरे ) निरंतर पादि करता | ` 
. इस मित्रके लिये घुतयुक्त हविष्या दो!" 
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A हार देवता दे । यह शब्द कमनीय अर्थात्‌ 
म आदि अर्थ में आता है। इस का उदाहरण यह हे- 
: ap भूतस्य जातः पतिरेक आखीत्‌ । 
दोधार पृथिदी'धामुतेमां कस्मै देवाय इविषा विधेम 


| __.__ विश्वकर्मा विमनो आहिद्दाया 

टि धाता विधाता परमोत 
तेषामिशनि समिषा मदन्ति यत्रा सप्त ऋषीन्पर दख - 

र - ऋ०१०।८२।२ 

क विश्वकर्मा विमनाः ) विश्वका सब काम करनेवाला विशेष | 
द युक्त (धाता) धारणकर्ता, (विधाता) विशेष रीतिसे 
द वाळा ( उत परमा संडक्‌ ) और बिशेष रीतिसे देखने- 
चा ) आत्‌ विद्यायाः ) व्यापक है। (यत्र सप्त ऋषीन परे प 
द ट नाचा परे एक दी है ऐसा कहते हैं ब्दी बह 

` ९ पपा इष्टानि इषा संमदन्ति ) उन सब 

रच्छाले ही ह गि ब के अ इसकी 

ह. पर एकद्दी आत्मा है जिसकी छृपासे सव 
ह स दांता हे ओर वही एक आत्मा घाता 

ह ते शनीवार इस मंत्रमें वर्णित दे) हो 

| अर ता ” शब्द प्रसविता अर्थात्‌ सवका प्रसव या उत्पत्ति ` 

करनेवाळा इस अथेमे है। इसका उदाहरण य है-- व्य 
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सचिता यन्त्रैः पुथिवीमरम्णात्‌ ॥ 
न ऋ० १०। १४९ १ 
« सबिताने.अपने यंत्रण शक्तियोसे पृथ्वीका नियमन किया 
द्दे || Lb) :_ र ही है 
व्य र 
सविता शब्दका अर्थ सूये भी है। यद वात असि दो है ९ 
त्वा शष्दकी व्याख्या इससे पूवे हो चुकी है डसेका परमात्म" | 
विषयक अर्थका उदाहरण यह दे -._ 
' [देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोष प्रज्ञाः पुर्या जजान । 
इमा च विश्वा भुवनान्यस्य मददेवानामसुरत्वमंकम्‌ ॥ 
ऋ० ३।५५। १९ | 
( सविता विश्वरूपः त्वष्टा देवः ) सबका उत्पादक विश्वव्यापी | 
` चस्तुमात्रका बनानेवाळा देव ( प्रजाः पुपोष ) प्रजाओंका पोषण ||| 
करता हे और ( पुरुधा जजान) अनेक प्रकार उत्पत्ति भी करता ' 
_ है। (अस्या इमा विश्वा भुवनानि ) इसके ये सव सुवन है और | 
(देवानां एक मत्‌ असु-र- त्वं) देवौका एक दी बडा प्राणघारक | 
तत्त्व यही है। F 
इसमें पाठक “ सविता, त्वष्टा, देव ” आदि शब्दौके प्रयोग | 
दख सकते ह ॥ यम । | 4 
“बा” धातु गति अ है इससे वांत 7: शब्द घनता है इस 
का वायु अर्थ है। इसका उदाहरण यद हैत 
घात आवातु भेषज्ञं शम्सु मयोभु नो हदे । 
प्र ण आयूषि तारिषत्‌ । र 
3 22% ऋ० १०।१८६।१ 
(चातः ) वायु (नः हृदे ) हमारे हृदयोक लिये (शंभु मयोः 
भेषजं) शांतिकारी और आरोग्यप्रद औषध ( आवातु) छ आषे। 
` (नः आयुषि प्रतारिषत ) हमारे आयुष्यांको वढावे । 
iC C-0 
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| “चेन” शब्द कान्ति अर्थ $पि 
। ahs च मावा दै । कान्ति का अर्थ भिय, 
अयं वेनश्रोदयत्पृद्चिगर्भा ज्योतिजेरायू रजसो विमाने। | 
“(अयं नः) बह रमणीय ( पृश्चिगर्भाः श ) तेजरिबिता 
का धारण कत्टनेकालीको प्रेरित करता है। (रजस; विमाने )रजो- 
| _ गुणके-निमोण समयमें(ज्योतिजरायुः) ज्योतिसे आवृत द्वोता है)” 
हू पि” का अर्थ प्रजाओका पाक है। इसका उदाहरण | 
| ` प्रजापते न स्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता षभव । 
यस्कामांस्ते जुडुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यार पतयो रयीणाम्‌ | 
0:72 _ कण १०१२११०  . 
. _ "दे जापते! ( सवत्‌ अन्यः) तेरे से भिन्न कोई भी (ता एतानि. 
रु विश्वा जातानि न परिबभूव ) इन सपूणे विश्वके पदार्थौकी रक्षा | 
| नों कर सकता । ( यत्‌ कामाः ) जिसकी इच्छा करते हुए (ते . 
| सुम ) तेरे अर्पण करते हें । ( तत्‌ नः अस्तु ) चद हमे प्राप्त दो 
| ( वयं रयीणां पतयः स्याम ) दम धनोके स्वामी बने /” न | 
क और टक इस प्रकार शब्दों के अथे देखे, उन अर्थोका मनन करें | 
से उनके आशय मंत्रोमे देखें। इस प्रकार अभ्यास करते रहने 
पाठकों की प्रगति बेदके मंदिर में हो सकती है। क: 


Cnn A 
< “अजी 
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पाठ < 


सूरिरखि वर्चोधा अखि तनूपानो5लि । 
आप्नुद्दि धेयांसमति सम कामका _ | 
. अ०२१११ `. 

हे मनुष्य ! तू ( सूरि। असि ) शांनी हे, ( वर्चेः-घाः अखि) | 

त तेजस्वी है, ( तन्‌-पानः असि ) शरीरका रक्षक दे, इसलिये । 
समानो के आगे बढकर निःभ्रेयस प्राप्त कर । |] 
मनुष्य अपना ज्ञान घढानेमे समर्थ है, चद तेजस्वी भी है, और. 

| अपने शरीरका तथा अन्योके शरीरोका संरक्षण करनेका खामथ्ये । 
रखता है । इसलिये वद्द ज्ञानी बने । तेजस्वी हो और अपना तथा 
दूसरोका उत्तम सरक्षण करे, सब अन्योके आगे बढकर हर अत्यंत 
_ कल्याण मंगल प्राप्त करे | दूसरोका संरक्षण करने के लिये अपने 
आपको समर्थ करना दी अन्योके आगे घढ जाना हे। इस लिये 
अपनी हरपक शक्तिकी परम उन्नति सिद्ध करनी चोहिये। और 
अन्य जनताके संरक्षण करनेके लिये अपने आपको समर्पित 
` करना चादिये। इस प्रकार जो मनुष्य परोपकारके लिये आत्म- 
समर्पण करनेको सिद्ध होते हैं, घे खदा वंदनीय बनते हैं । 
शुक्रोंइसि भ्राजोऽसि स्वरसि ज्योतिरसि । | 

आपनुद्दि भ्रेयांसमति समं ऋम ॥५॥ अः २।११ | 
हें मनुष्य ! तू ( शुक्रः असि ) वीर्यान्‌ दे, ( भ्राजः असि) | 
तेजस्वी है, ( स्वः अलि ) आत्मशक्तिसे युक्त दै, ( ज्योतिः || 
अलि) तू स्वयं तेजरूप दी है । इसलिये (समं अतिक्राम) समानो / 
के आगे बढकर ( भेयांखं आप्नुदि ) भए कल्याण प्राप्त कर। | 
` प्रनुष्य वीर्यवान्‌, शूर, ब्घान्‌, तेजस्वी, उत्साही, आत्मिक 
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शक्तिखे संपन्न, और स्वयं तेजकी ज्योती 

अन्यस आगे बढे वी ज्योत ज्योती दी है। इसलिये वद्द 

ह रक बढे और > मात करे । और कदापि 

| मनुष्यके अंदर री शक्तियां हैं, जो उन्नतिके मार्गले प्रय 

- रे अर उञ्ञत”दा सकती हैं । इसलिये इरपक मनुष्य इन मनो | 

फे ह्य अनुसार अपने अंद्र इन शक्तियोका अस्तित्व जानकर 

नकी उन्नत करके श्रेष्ठ तथा आदश वने और कदापि अवनत 

य रहे। मनुष्यकी उन्नतिका प्रारंभ प्राणको शक्ति बढा- 

र ह अब प्राणसूक्तका विचार कियां जाता है। 

प्राणाय नमो यस्य सर्षमिद्‌ वशे । 

यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्स प्रतिष्ठितम्‌॥१॥ 

: 5 अ. ११।४(६)।१ 

ह नमः ) प्राणके लिये नमस्कार है, ( यस्य ) जिस 

- णे ) आधीन ( इदं स्म्‌ ) यह सव जगत्‌ है। ( यः 
स्य) | सबका (ईश्वरः भूतः) ईश्वर हुआ है और (यस्मिन्‌) 

| भसम ( सवे प्रतिष्ठितम्‌ ) सर्व रदा है । 

| षश के आधोन संपूर्ण जगत्‌ है, प्राणके आधांरसे हो | 

दरा श माण ही सबका अधिकारी हे, इस लिये प्राण की . 

; उती चाहिये। जिस प्रकार सा प्राणके आधारसे . 
फक? अंगः अवयव तथा इंद्रिय रहे है, उसी प्रकार विश्वफे 
त पदार्थ विश्वव्यापी प्राणके आधारसे रहे हैं:। 

नस्ते माण कन्दाय नमस्ते स्तनयित्नवे । 
` नभस्त प्राण विद्यते नमस्ते प्राण वर्षते ॥२॥ . 
अ० ११।४(६)।२ 
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दे प्राण ! ( ऋन्‍दाय ते नमः ) गर्जना करनेवाले तुझे नमस्कार 
हे । ( स्तनयित्नवे ते नमः ) बादलौमें नाद करनेवाले तेरे लिये 
प्रणाम है। ( विद्यते ते नमः) बिजलीरूप प्राणके लिये नमन है। 
( वषेते ते नमः ) घर्षा करनेवाले प्राणके छिंये नमस्कार है! 
प्राणशक्ति जो विश्वमे व्याप्त दै, चद वादळोमे भी दे और वद | 
वृष्टिद्वारा भूमिपर आती है इस लिये उस शक्तिका सत्कारपूचक 
अच्छा उपयोग करना चाहिये । न्या 


यत्‌ प्राण स्तनयित्नुना5मिक्रन्दत्योषधीः । 3 

ग्र चीयन्ते गर्भान्‌ दधतेऽथो वहीची जायन्ते ॥३॥ ५ 

यत्‌ प्राण ऋतावागतेऽभि ऋन्दत्योषधीः । | 

से तदा प्र मोदते यत्‌ कि च भूम्यामधि ॥ ४॥ 

अ० ११४(६)।३--४ | 

प्राण जब ( स्तनयित्नुना ) बादछोकी गजेना द्वारा (ओषधी!) | 

आषधियोको ( अभि कन्दति ) बुळाता है, तच घे ( प्रचीयन्ते) 

गर्भवती दोती हैं, ( गर्भान्‌ दधते) गर्भका धारण करती हैंऔर 

(बहीः ) बहुत होकर ( वि जायन्ते ) उत्पन्न होती हैं । | 
(यत्‌) जब प्राण ( क्तौ आगते ) ऋतु काळ आते दी | 

, (षधीः) ओषधियाँको ( अभि कन्दति ) बुछातां है, (तदा) | 

` तब ( सवे प्रमोदते ) सब आनंदित होता दै, जो कुछ भी (मूस्यां | 

अधि ) भूमिपर दै । ° 
'वृष्टिसे औषधियां तथा वृक्ष चनस्पतियां बढती हैं, और आनं-. | 


` दुसे प्रसन्न होती हैं। यह अन्तरि प्राण . 
ह रिक सत्वे. तने पेषणे ग 


यदा प्राणो अभ्यवर्षीदर्षेण पुथि मद्दीम्‌। | 5 
पशवस्ततमोद्भ्ते महो घै नो भविष्यति ॥५॥ अ, ११४(९) 
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जब प्राण (वर्षेण ) चुएखे ( मदीं पृथिवीम्‌ ) इस बडी पृथ्वी- | 
पर ( अभि अवर्षीत्‌ ) जुळ” खींच देता दे, ( तत्‌ ) तब पश 
` (प्रमोदन्ते ) मा न होते हैं, वे कहते हें, कि अब (नः) दमारी: 
(मदः ) वृद्धि च) निश्चय से ( भविष्यति ) होगी । 
चा त्तं जो प्राणशक्ति भूमिपर आती है, उससे : पशुपक्षि | 
= यह सी वृद्धि होतो है, और वे आनंदित होते हे ॥ : श्‌ 
2 ` अभिवृष्टा ओषधयः प्राणेन समवादिरिम्‌। 
. आयें नः प्रातीतरः सर्वा नः सुरमीरकः॥ ६॥ 
द न ११७४ ६)६ ह 
RR अभिवष्टाः ओषधयः ) साँची हुईं औषधियां र ग्राणिन ) प्र!” 
ज साथ ( समवादिरिन्‌ ) बोलीं, कि (नः) इमारी ( जावु) | 
आयको (झे) निम्नयसे तूने ( प्रातीतरः ) बढाया हैः क 
है. (ना सवा) हममेसे सबको (सुरभी!) सुगंधित (अकः) किया हवे! व्ह 
 _ चुदिद्वारा अन्तरिक्षस्थ प्राण प्राप्त दोकर सब औषधियां अपने 
. अपने सुगन्घसे युक्त होकर जीवित रहती है । 
ह... नमस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते। . 


नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नमः ७ ॥ . | रे 
नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते। य 
पराचीनाय-ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः ) आर 
सर्चस्मै त इदं नमः॥८॥  अ० १९७ (६) ३ 


- र हे प्राण ( आयते ) आनेवाळे, (परायते) जानेवाळे, (तिते) 
| ह ) बैठनेवाले (ते) तुझे नमस्कार (अस्तु) - ड 
दो) द oe 
र ते) छेनेवाछे ( अपानते ) अपान छोड- र 
हे जता तया (लत) 
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याल आनेवाले (ते) तुझे ( नमः) नमस्कार (अस्तु) हो। 
(सर्वसै ते ) स्वरूप तुझे ( इदं नमः ) यद नमन दो। 
(१)आयत्‌(२)तिष्ठत्‌((३)परायत्‌ और (४)आसीन ये चार नाम 
क्मश्चः (१) प्रक (२)कुम्भक,(३) रेचक और (४) वाह्य कंक 
के है वास और उच्छचासके वाचक(१)प्राणत्‌ और (शनत 
ये दो शब्द है। प्राणकी दो गतियां हैं (१)अन्द्रसे वादिर जाना $ +र _ 
बाहिरले अंदर आना,इनके सूचक शब्द उक्त मंत्रम(१)परा- 
चीन और(२)प्रतीचीन हैं। इन शब्दोंसे प्राणायाम की विधिका पता 
छग सकता है। इसका अनुभघ करके अपने शारीरमें प्राणका महत्त्व 
जानना चाहिये और प्राणायामद्वारा उसको स्वाधीन करना 
चाहिये। ८ 
या ते प्राण प्रिया तनूयों ते प्राण प्रेयसी । 
अथो यद्भेषज्ञं तव तस्य नो धेहि जीवले॥ ९ ॥ 
अ० ११।४ (६) 
€ आण या ते प्रिया ) जो हे प्रिय और ( या उ ते प्रेयसी) - 
तेरी प्रीतिकारक ( तनूः ) तनु है, ( अथो) तथा ( यत्‌ तव 
भेषजं ) जो तेरा औषधीगुण हे (तस्य) उसका (नः) हमें 
` ( जीवसे ) जीवन के लिये ( घेद्दि दान कर । 
 _ आण क अन्द्र ही परमानंदकी शक्ति हे। प्राण ददोनेतक दी 
` किसीक साथ प्रेमव्यबहार द्वोता है तथा प्राणके अन्दर 
ज्र औषधिगुण है, प्राण ही बडा भारी “ दिव्य वैद्य” है, यद शरीर 
मे रहता हुआ सव रोगोको दूर करता हे। जिस समय यह चछा 
` ज्ञाता है, उस समय वैद्योकी कोई औषधी कार्य नहीं कर सकती! 
' ` ग्राणःप्रजञा अनु चस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम्‌ । 
. प्राणो ६ सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्च न ॥ १०॥ 
i : अ० ११४ (६) 
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प्राण ( प्रजाः ) प्रजाऔको (_अनुवस्ते ) अनुकूलता रहने तक 
ही ढंक लेता दे, जिस प्रका पिता प्रिय पुत्रको वस्त्रादि देता दे! 
प्राण ही सब का ईश्वर, जो कुछ (प्राणति ) श्वास छेता 
और जो ( न ) नँ श्वास लेता । ह 

जिस मर (र प्रिय पुत्रको ही पिता अन्नवस्त्र देता है, उसी 
प्रकाए:>न्‍अनुकूछ व्यवहार फरनेवाले मनुष्यको ही प्राण कर 
[ >बीघन देता है। यह प्राण स्थावर जंगम की सुस्थिति का हेतु दे! 


श्री 


पाठ ९ 

त मत्यः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते । 
ही हर सत्यवादिनमुत्तमे लोक आ दधत्‌ न 
र री अ० ११७४ प 
| स्य हे ही ( तकमा ) जीबन को शक्ति है। 
। आण दी मृत्यु दे और प्राण भा माज 
| -_ इस लिये सब (देवाः ) देव स 
उपासना करते हैं । खा मनुष्य को प्राण ही उत्तम रू 
( आदधत्‌ ) स्थापन करता दे । क 
है. पाण जानेले मृत्यु और प्राण रहने तक जीवन दोता दै। स 
| छिये संपूर्ण इंद्रियगण प्राण के आधीन हे, तथो मि ४ 
, ` ताए भी प्राणके आधीन हे । सत्य भाषणादि सत्यनिष्ठा के कार! 
. मनुष्य में जो आत्मिक बल बढता हे, वद्द प्राण के कारण ही ग 
इस लिये दरणक को प्राणायाम दारा प्राण की उपासना करनं | 
चाहिये। - ह 


़ र प्राणो बिराद प्राणो देषी प्राणं सवे उपासते । प 
rs श्व्न्द्म os 9 प्रजापतिम्‌ ॥१२॥ र 
3323 नो सूचयमा म अ० ११४ (६) 
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प्राण दी ( वि-राज ) विशेष तेजस्वी है, प्राण ही (देष्टी ) 
प्रेरक है, प्राण ही सूर्ये और चन्द्रमा दै; प्राणको ही प्रजापति कदद- 
ते हैं, इस लिये ( सर्वे ) सब ( प्राणं उपासते ) प्राणफी उपासना 
. करते हैं। व - 
~ पृथिवी सूर्यचन्द्रादि देवताओं में भी प्राण की बाल हे. आह 


देखकर प्राणका महत्त्व जानना चाहिये ॥ | 
` अपानति प्राणति पुरुषों गर्भे अन्तरा । ऱ्य 
यदा त्व प्राण जिन्वस्यथ ख जायते पुनः ॥१४॥ क 

अ० ११।४ (६) 


( पुरुषः ) मनुष्य ( गर्भे अन्तरा ) गर्भे क्रे अन्द्र ( प्राणति ) 
. श्वास लेता है और ( अपानति ) उच्छवास छोडता है । दे प्राण ! 
जब त्‌ (जिन्वसि) प्रेरणा अनुमोदन देता दे (अथ) तबद्दी | 
| (सरः) बह ( पुनः जायते) फिर उत्पन्न होता है। . 
ई ` गर्भ के अद्र भी यह प्राणी जोवन लेता है, अर्थात्‌ इसको गर्म _ 
. मेमो प्राण मिळता है, और इससे अपान दूर दोता है। 
__[सूचना-कई छोग समझते हैं, कि बेदमे पुनर्जन्मकी कल्पना 
नहीँ है। इस मंत्रमे “स पुनः जायते? अर्थात्‌ बह पुनर्जन्म लेता 
: है, ये शब्द पुनजेन्म की स्पष्ट कल्पना बता रहे हैं । इन शब्दों को... 
नेसे उक्त शंका रह नहीं सकती । ] "उ 
. प्राणमराइ्मातरिश्वान बातो ह प्राण उच्यते । 
._ प्राणे ह मूतं भव्यं च प्राणे सरव प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५। | 
NR .. - अ० ११।४(६) . ठ 
. _ आण को मातरि-श्वा ( आहुः ) कहते हैं, घातः ) वायुको दी | 
कहा जाता है। भूत, ( भव्य ) भविष्य, और वर्तमान, संब | 
प्रतिष्ठितमू ) रहता हे। 
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हे न्या शब्द छे.दो अथे दें, (१) अजाया 
ओर (२) मांता के द गभे मे रदनेवाला । पूर्व र 
है, कि "प्राण की प्रेश्टगासे पुरुष पुनजेन्म लेता हे "५ ण 
बालक रतः, उसको जन्म लेने को भरणा का न 
रटये प्राण को भी वहां हो गसे मे रहना अ i 
'अधिवयापक प्राण आंकाश में व्याप्त है, यह वात दे गणी 
४6 विश्वव्यापक होनेसे दी चच मळ भूत, म | 
| न च स्तुष रहती हे ॥ 
f "न को ऽज रा्गिरसोयीेु प्यज्ञा डत। 


_ ओषधयः ने यदा त्वं प्राण जिन्वसि ॥१६॥ 
_ ओषधयः प्रज्ञायन्ते यदा | लि 


हे प्राण ! ( यदा) जबतक तू ( जिन्वसि ) प्रेरणा करता है! 


~ 


| तंब तक आथर्वणी, आंगिरसी, दैवी (उत ) और (मनुष्य ह्‌ पय जी 
वि: तो ४) औषधि थर्वेणी 
उ च यवा का चणेन हे-_ (१) दे कल." 
चिकित्सा बह दोती है, कि जो योगबल से होती है व स्थिरता व्याध 
_ नाम मनकी चंचळता का है, “ अ-थर्व ” नाम चित्त कसे जो. 
_ हे योगा चिसियो का गिरे जो किता हती | 
` चल प्राप्त होता दे, उस मानसिक ब जो! लिका 
3 है, चह्‌ आथचेणी चिकित्सा होती है i (२) आग हं अंगरस 
- शरोरके अंगोमे जो जीवन रस दोता हे, उसको उनकी 


ते दे के संपादन करनेकी - 
। मनदारा उसको प्रवृत्त करके आरोग्य संपादून २ _ 
काय हे! ७ द्देवी खिकिस्सा जल वायु, सके र 


द्वारा जो चिकित्सा होती है? | 
ज्ञ चिकित्सा बह हे' कि जो 
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ये चार चिकित्साएं चेदसे हैं और उनका वर्णन वेदमे अनेक 
स्थानो में है। किसी भी चिकित्साले. उस समय लाभ होता हे, 
जिस शमय प्राण शरीरमें रद्दता है। शया शारीर छोडने ळगेगा, 


__ 
पाठ १० A 
'यदा प्राणो अभ्यवर्षीद्वषेण पृथिचीं महीम्‌ । 
ओषधयः प्र जायन्तेऽथो याः काञ्च वीरुधः ॥१७॥ 
अ. ११।४(६) 
जब प्राण ( वर्षेण ) वृष्टिसे इस बडी पृथ्वीपर (अभि अवर्षत्‌) 
जल सिंचन करता है। तव औषधियां ( प्रजायन्ते ) उत्पन्न होती 
हैं, ( अथो ) और (याः काः च ) जो कोई ( वीरुधः ) जडी बूटी 
हैं, चे भी उत्पन्न होती हें । 
ह त माण पराप्त करनेसे औषधि चनस्पतियो की वुद्धि होती 
. यस्ते प्राणेद्‌ वेद्‌ यस्मिश्वासि प्रतिष्ठितः । 
सर्वे तस्मै बलि हरानमुध्मिह्लोक उत्तमे ॥१८॥ 

न अ. ११।४(६) त 
दे प्राण! ( यः ते इदं वेद्‌ ) जो तेरे इस महत्त्व को जानता हे, 
ओर ( यस्मिन्‌ ) जिस में तू (प्रतिष्ठितः असि ) इढ ठहरा दे, 
_ (तस्मे ) उसके लिये ( उत्तमे लोके) उत्तम खोकमें (लर्वे) सब 
_ (वळि हान्‌ ) भेंट लावे । ; oy 
. णका महत्त्व जो मनुष्य जानता है,और जिसमें प्राणायामादि | 
_ अभ्यासद्वारा प्राण स्थिर हुआ हे, उसकी योग्यता इतनी हाती | 
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